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MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department of Indus- rlal Development) 

ORDER 

New Delhi, the 28th May 1977 
So . 372 ( E ) – Whereas Mossrs Alexandral Jute Milis Limited , Calcutta . 
owning an Industrial undertaking S being wound up by the Calcutta High Court 
and the business of this company is not being continued , 

And where s the Central Government is nt opinion that it is necessary in the 
ir terests of the general puhlic and , in particul9r , 177 the interests of production 
of jute articles , to Inves igate into the possibility of re - starting the gforesaid in . 
dustrial undertaking ; 


And whereas on avplication made by the Catral Government to the Calcutta 
High Court praying for permis9107 In male al 17 stikat on into such possibility , 
the Calcutta lſigh Court has granted the permission ; 

Norv therefore , in exercise of the powes conferred by section 15A of the 
Industries (Development and Regul 11 :07) Art, 1951 (95 of 1951 ) the Control 
Government hereby a poin s Shri K K Chittories, Industrial Adviser in the 
Omce of the Jute Commissioner, Callant a , for the purningin of makine investiga 
tion into the possibility of re - starting the aor0521d in lu _trial undertaking 

(NO F 3 / 8, 77 -CUC ] 
D . K SAXENA , Jt. Secy . 
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उद्योग मंत्रालय 
( औद्योगिक विकास विभाग ) 

आदेश . 

नई दिल्ली , 28 मई , 1977 
का०मा० 372 ( म ) — कलकत्ता उच्च न्यायलय द्वारा मैसर्स प्रकजांझा जट मिल्स लिमिटेड , 
फलकत्ता. जो कि एक औद्योगिक उपत्रम की स्वामी है, परिसमापित की जा रही है, और इस कम्पनी 
का कारोवार जारी नहीं रखा जा रहा है । 

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि जनसाधारण के हित में , तथा विशेष रूप से जट की 
बस्तूमो के उत्पादन के हित में यह प्रावश्यक है कि उपरोक्त प्रौद्योगिक उपक्रम को पूनः प्रारम्भ करने 
की सम्भावना की जांच की जाए । 


और केन्द्रीय सरकार द्वारा कलकना उच्च न्यायालय को किो गर्ने प्रावेदन पर , जिसने दी 
सम्भावना को जाच कर की अनुज्ञा देने की प्रार्थना को गई थी , कलकता उच्च न्यायालय ने 
मनुमा प्रदान कर दी है ; 
राप्रतः, अब प्रौद्योगिक (विकास और विनियमन ) अधिनियम, 1951 ( 1951 फा 65 ) 
की धारा 151 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हा न्द्रीय सरकार , उपरोक्त प्रौद्योगिक उपक्रम 
को पुन . प्रारम्भ कररी को सम्भावना को जाच प्रयोजन . निये श्री , ० ६. ० चटर्जी, प्रौद्योगिक 
परामर्शी, जुट मायुक्न का कार्यालय कलकत्ता, को इस प्रादेश द्वारा नियुक्त करती है । 

सं० फा० 3, 8/ 77 - सी यू सी ] 
दिनेश किशोर सक्सेना, संयुक्त सचिव । 
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